yamsaivasampa स ते शिव इत ब्रहमे बेदानतिनो बुद्धा बुद्धई प्रमाण पटवा कर तेती
नया का आरhनi्यथजानशा सन राता कर मे मा च का सोयम बो bidaधhaतoबनछेत फल प्र 2 क ना
तो हर raबsोjaपरमaनदा 1 ब विदा सदा shri radha krishna rupabयatasyai tasmaई न मो
nama नामा कमाल न भा या नमा कमल मा ने नमस कमल पा दा नमस्ते कम ले प्रण यो,
ब्रह्मण विदधाति पूर्व जोब बेदांश्यप्रहिणोति तसमई तग्वनहदेवमहात्म बुद्धि प्रकाशम
mumocorobesarana hm prpdmkmunimgman srekृnभकतिरसततव जिज्ञा सुजीवआत्माओ
नियमानुसार थोड़ी देर हरि नाम संकीर्तन कर लीजिये पश्चात विषय प्रारंभ होगा
भजोगरिधारेगोबंद गो pla भजोंकीरधर गोबngopalaidr go go caa जो की धरा बोले गोपाल
मन हरननदlaala बोलिए लाडली लाल की अब आप लोग सावधान हो जाएं मैं कौन मेरा कौन इन 2
प्रश्नों के समाधान के सम्बन्ध में आप लोगों को बताया गया कि, अनंत जन्मों में
प्रेषण प्रयत्न करने के पश्चात भी हमने इन दोनों प्रश्नों को हल नहीं किया अनंत
जीवों ने हल किया और उन्होंने अपने परमचरमरादधांत परमानंद को प्राप्त कर लिया आप
कह सकते हैं कि क्यों जी आप का तो प्रश्न ही गलत है क्यों आप कहते हैं कि मैं कौन
मेरा कौन हमारे शास्त्र वेद कहते हैं मेरा होता ही नहीं केवल मैं है 1 तत्व
इशाभाश्यमिदगगम सर बम ईशावाष्यों परिषद का पहला मंत्र केवल 1 है चाहे उसको वो कहो
और चाहे तू कहो चाहे मैं कहो मेरा हरा नहीं है कुछ पुरखवेदगम सरगम जद तम या भाब्य
श्वेता शुतरोपनिषटत 3 पंद्रह सरब पुरुष ए बे दम भूतम भब्य भब्य यत भागवत 26 पंद्रह
सुबालोपनिषद में भी ये मंत्र है aकorudronditiatstur jaiman lokani
stisnvisetaropnstin to ए को नारायण आसीन ब्रह्मा ने साना चतुर, बेदो परिषद का
पहला मंत्र एकं सद विप्रा बहुधा बदन तिरिकबेदएकमसंतम बहुधा कल पयन तिरिक बेद ये
तुम हम वेद, मंत्र और पुराणों के प्रमाण बता रहे हैं कि बस 1 हैं सब नवरे में
तसमादेकाकी नरम थे केला उसका मन नहीं लगा सदuतimcसामेमेत्मा नम ततापतिश्चपत्नी
क्या भवतामदारनकोपनत 143 हीं बहुत सारा बन गया anand brmejnatopnsatin tt
anndbsशोकाम बहु प्रजा तिसातपोta यत सा तपशतत्वततरियपनिष 2 का वो 1 था उसने कामना
किया और भी हो मैं अपना स्वरूप बना लूं तस्मा तस्मा दामन आकाश भूत आकाश वायु वायु
रगिनी agni क था यश विश्वम श्री जाति विश्वम भारत विश्व भूमतेसआत्मa 1 परमात्मा था
उसी ने अनेक रूप धारण किया है ऐसा वा नर माया नार सिंह सर्व मिदमयतिसर्वमिदम रख
सर्व मिदमसंघरतितसमा देता मायाम शक्ति विद्या 1 उसने सोचा बहुत सारा बन जाऊँ
hainsatadiनदोo छे 23 त जलानितसांत उपासित 3 14 1 छान 2 गो पनिश सइचानचकरेसौ अकेला
वो था प्रश्नों पनिश छे 3 सइखतृदरकोपनिशत 125 इसका 1 बचन कहा जा रहा है तथ 1 बचन
कहा जा रहा है 1-ओ-1 ब्रह्म दुतियो नाश्त और दूसरा कोई नहीं आप कहते हैं मैं कौन
मेरा कौन मेरा कौन जानने की आवश्यकता क्या है खाली मैं कौन ऐसा बोलिए है ठीक है आप
ठीक कहते हैं लेकिन थोड़ा और आगे चलिए 1 अंश का ज्ञान परिपूर्ण ज्ञान नहीं होता 1
ने हाथी का पैर देखा अंधे ने उसने कहा हाथी कंधे की तरह होता है मैंने देखा है 1
ने पेट देखा 1 ने सूंड देखा जिसने जैसा टटोल के देखा उसने वैसे ही बता दिया हाथी
की शकल सर्वांगीण हाथी को देखने वाला ही बता सकता है सही सही तो शास्त्रों वेदों
का अल्पज्ञान बड़ा भयानक होता है विभेद तल पशुता बेदो मामयं प्रहरित अल्पज्ञानी वेद
का जो होता है उससे वेद बहुत डरता है कि यह हमारा सर्वनाश करेगा ते और गहन विवेचना
की गई तो पता चला कि 2 तत्व और हैं ए तेयमनितमेंबात्म संस्थन परम बेदित्य किंचित
भोक्ता भोग प्रेरित रनचमतवा सरब प्रोक्त त्रिविध ब्रह्म मे 3 ब्रह्म है खाली मैं
अकेला नहीं है इसके अलावा 2 और हैं 1 का नाम भोगता 1 का नाम भोग्य 1 का नाम प्रेरक
जिसको हम कहते हैं भगवान परमात्मा गॉड खुदा वो प्रेरक हैं और माय नाम का जो हम
तत्व बोलते हैं ये भोगता है और ये जो संसार सामने दिख रहा है ये भोग्य है इसकी
जननी है माँ माया इस संसार में भी 3 तत्व है ध्यान दीजिये कुछ भोले भाले कहते हैं
संसार है ही नहीं अरे तीनों है इस संसार में ततश्रिष्टवातदेवानुप्रा विशत वेद कह
रहा है कि उस 1 तत्व ने जब संसार प्रकट किया बनाया नहीं ध्यान 2 भगवान ने कुछ
बनाया नहीं प्रकट किया है प्रकट जैसे छोटे बच्चे खिलवाड़ करते हैं न मुट्ठी में
उन्होंने मक्खी पकड़ रखा है और बच्चों से कहा मैं मक्खी बना सकता हूँ कहीं बना के
दिखा देख बन गई न पहले से चुपा रखा था और कहता है मक्खी बना सकता हूँ हमको बेवकूफ
बनाता है ऐसे ही ये सृष्टि अनाज हैं प्रलय होता है फिर सृष्टि होती है फिर प्रलय
होता है प्रलािमानेअपने अपने रीजन में मिल जाना पृथ्वी जल में मिली जल तेज में
तेज, वायु में वायु, आकाश में आकाश, अहंकार में अहंकार, महान में महान प्रकृति में
प्रकृति भगवान ने भगवान बचा मेवा समे जैसे जैसे में लीन होकर प्रलय के रूप में फिर
1 बचा भगवान ब्रह्म वैसे फिर प्रकट होते हैं भगवान से प्रकृति फिर महान हंकार
पंतनमातरापंच महाभूत संसार बन गया प्रकट हो गया वह बन गया बोलते हैं देखो माँ के
पेट में बच्चा है है वो बच्चा प्रकट हो गया बना नहीं माँ बाप ने बनाया नहीं वो
खाली प्रकट हो गया है वेद कहता है सूर्या चन्द्र मसउधातायथापूर्वमकल पयत जैसे पहले
संसार था वैसे ही प्रकट कर दिया भगवान ने कुछ अपनी जेब से प्लस माइनस नहीं किया आप
गधे की अकल से समझिए आप लोगों ने टेस्ट मैच देखा होगा क्रिकेट का है 5 दिन होता है
है तो पहले दिन जब खेल समाप्त हुआ तो किसी खिलाड़ी ने निनानबे रन बनाया कोई
खिलाड़ी आउट हो गया था और टाइम हो गया अम्पायर ने चुट्टी कर दिया सब घर चले गए
दूसरे दिन जब 10 बजे फिर आए सब तो जो जहां था वहीं खड़ा हो गया जिसके नाइनटी नाइन
रन थे वो बोर्ड पर लिख दिया गया जो आउट था वो बाहर हो गया और लार हुआ और खेल शुरू
हुआ तो कोई नई बात तो हुई नहीं वो कल जहाँ समाप्त हुआ था वहां से आज प्रारंभ हो
गया इसी को सृष्टि कहते है सृष्टि सरज विसर्ग धातु है छोडना भगवान ने पकड़ रखा था
सारे संसार को प्रलय में उसको छोड़ दिया यथा पूर्व jese ससरजेदम सपuरबबतभaगवत 29
अrtisprजasjjta puरbmyasamanuserte 3 9 43 भागवत जैसे पहले था वैसे ही भगवान ने
प्रकट कर दिया कोई नई चीज नहीं अपने अपने कर्म के अनुसार 1 को कुत्ते को योनी में
डाल दिया 1 को गधे की योनी में 1 को ब्रिक्ष बना दिया 1 को देवता बना दिया 1 को
मनुष्य ऐसा कैसा करेगा भगवान बशममेंनइरघने साफेकछतवातबेदांत कहता है ये विषमता और
निर्दयता भगवान में कैसे होगी 1 जीव ने क्या गुना किया सृष्टि के प्रारंभ में ही
उसको मच्छर बना दिया और 1 को देवता बना दिया स्वर्ग लोक का नए नए कुछ बनाया बनाया
नहीं जैसे पहले था आउट कर दिया प्रकट जन्म मन प्रकट जनि प्राद है संस्कृत में तो
जन्म माने प्रकट नाश माने नश आदर्शने धातु हैं गायब हो जाना उसको हम नाश कर देते
हैं चक्र चलता रहता है ऐसे कोई नई चीज नहीं हम सब जीव है है और माया का ये पृथ्वी
जल तेज जड़ वस्तु है है और भगवान सर्वव्यापक है हाँ तो तीनों तो है संसार में संत
महात्मा लोग सर्विस, व्याप भगवान को देखते हैं ओ हमारी दृष्टि माइक है सब माया
दिखती है इतना अंतर है और यही तीनों जब भगवान में लीन हो गया जीव और माया तो हम कह
देते हैं 1 हैं 1 था अरे नहीं 3 थे sdsgaoaनiाआजा बेद कह रहा है श्वेता चतरो जिसका
प्रारंभ न हो जन्म न हो सदा स हो भगवान आज जीव अजा माया ये भी हैं सदा जीव के ऊपर
माया हावी है सदा से तो ओरिजनल रूप क्या हुआ माया धीशब्रह्म मायाधीन जी और 1 माया
माया जड़ है जैसे तौलिया इसको गवर्न करते हैं भगवान और जीव को भी गवर्न करते हैं
भगवान लेकिन जीव को उसके कर्म के अनुसार गवर्न करते हैं अपनी तरफ से नहीं यह देखने
की शक्ति, सुनने की शक्ति, सुंघने की शक्ति रस लेने की शक्ति, सोचने की जानने की
ये सब शक्ति भगवान देते हैं लेकिन क्या सोचो क्या देखो ये तुम्हारे ऊपर छोड़ देते
हैं जैसे पावर हाउस ने बिजली दे दिया अब उस बिजली के द्वारा तुम पंखा चलाओ ऐसी
चलाओ बर्फ बनाओ पानी गर्म करो या पकड़ के मर जाओ ये तुम्हारे ऊपर है 1 मर गया से
बिजली घर में आती न मेरा बेटा मरता अरे बिजली क्या करे भई तुम्हारे बेटे ने क्यों
पकड़ा नंगा तार तो उसकी गलती है नदी बह रही है गंगा जी बह रही हैं आचमन करो प्यासे
हो तुम पानी पी लो मरने की चाह डूब जाओ नदी का दोष नहीं है तुम डूब के मर गए तुम
ऐसे ही भगवान कर्म करने की शक्ति देते हैं लेकिन क्या कर्म करो ये तुम्हारे ऊपर
छोड़ देते हैं जो ज-स-क-र सो तस फल चाखा न दत्य कच चित पापम न चैव सुक्तम विभु
अर्जुन भगवान किसी को न पाप कराते हैं न पुन 5 पंद्रह गीता सब्जी अपना अपना कर्म
करते हैं अपना अपना फल भोगते हैं और दूसरा नहीं बीबी है अरधांगिनी बोलते हैं लोग
अरे अर्धा पर्दा नहीं है उसका अलग भोग तुम अलग भोगो तुम्हारे दुख को बीबी नहीं
भोगेगी और बीबी के दुःख को तुम नहीं भोगोगे बीबी को बुखार है हाँ तुमको हमको नहीं
है जी क्यूँ अरधांगिनी है न तुम भी बुखार में पड़ जाओ सब अपने अपने कर्म का फल
भोगते हैं और मरने के बाद भी सब अलग अलग जाते हैं कति नाम सुता न लालिता संतों ने
कहा अरे मनुष्यों तुमको पता है तुमने कितने बाप बनाये हैं अन कुत्ते बिल्ली गधे सब
तुम्हारे बाप बन चुके हैं सब तुम्हारी माँ बन चुके हैं सब तुम्हारी बीवी बन चुके
हैं सब तुम्हारे पति बन चुके हैं अनंत कहा है जब तक शरीर है तब तक की वो माँ है वो
बाप हैं वो बीवी है फिर अपने अपने स्थान पर उतर गए अरे ट्रेन देखा है न आप लोगों
ने हाँ हाँ जी खूब सफर करते हैं तो ट्रेन में 5 सौ आदमी बैठे हैं है और ट्रेन जा
रही है कलकत्ता से दिल्ली है रास्ते में 50 स्टेशन हैं है फिर सब बैठे हैं उसमें
कलकत्ता से है सब पे कर रहे हैं आप कहाँ जायेंगे आप कहाँ जायेंगे आप कहाँ जायेंगे
बड़ी दोस्ती हो रही है बड़ा प्यार उमड़ रहा है स्टेशन आ गया तो उतर मैं अकेला रह
जाऊंगा आप भी चलिए अरे क्या गजब करते हैं मुझे तो दिल्ली जाना है तो भाई ये तो ऐसे
ही है जिसका स्टेशन आया उसको उतरना होगा ऐसे ही हैं ये संसार कौन पहले मरे नहीं
हैं बेटा पहले मरा नाती भी पहले मर गया और वो दादा जी बैठे धृतराष्ट्र ने कहा श्री
कृष्ण से क्या तुम तो भगवान हो तो बताओ तो हमने कौन सा पाप किया की हमारे सौ जवान
पुत्र कितने बलवान बुद्धिमान गुणवान रुपवान मर गए और मैं अन्धा बैठा हूँ रोने के
लिए भगवान ने कहा तुम्हें कितने जन्म की याद है ना 4 जन्म अनंत माइनस 4 गणित आता
है हाँ तो तुम क्या हिसाब लगते हो अपने कर्मों का कर्म तो फल देगा कर्म करने का
अधिकार है तुमको फल भोगने का अधिकार नहीं है वो तो भगवान के हाथ में है वो भगाएगा
बच नहीं सकता कोई भले ही राम के बाप दशरत हो भले ही अब मन्नू के मामा श्री कृष्ण
हो जाना होगा जब समय आ जाएगा तो ये 3 का मिक्चर जगत पहले भी था आज भी है फिर प्रलय
होगा फिर सृष्टि होगी इसलिए 3 तत्व भी है 1 भी है और ये दोनों तत्व जीव और माया
भगवान की शक्ति हैं इसलिए अंश भी कहे जाते हैं और भगवान के अधीन भी हैं सदा
स्वतंत्र नहीं है अत मैं कौन मेरा कौन प्रश्न गलत नहीं है पश्चात आपको बताया गया
कि इन दोनों को प्रश्न को दोनों प्रश्नों को हल करने के लिए जीव को, ब्रह्म को
जानना होगा फिर आगे बताया गया लेकिन वो आग है अधम व्यवहार जमगराहियमलक्षण
मचिंत्यबेकहरहा है मानडूक्योपनि सातवाँ मंत्र संसार आँख से दिखाई पड़ रहा है कान से
सुनाई पड़ रहा है यह शरीर पंच महाभूत का बना है न और संसार भी पंच महाभूत का सजाती
है इसलिए इस संसार को हमारी इंद्रियां ग्रहण कर लेती हैं भगवान दिव्य हैं वहाँ ये
नहीं जा सकती यधbचानभुdुतजn जन मन सा मनुतेजनहुरमनोmtm चक्षु न पश्यति जेन नोत जे
न सोत्र मिदम सुद प्राणि प्राणि ये प्राण प्रणित तीनों पनिश 141-5141 साथ 18 ये
इनसे नहीं ग्रहण होगा भगवान का तो इसका मतलब है कि सारे जीवों को भगवान किसी को
मिले ही नहीं होंगे तो अरे सबके पास तो यही है देवताओं के पास भी यही है इंद्रिय
मन बुद्धि नई नई नहीं अनंत जीवों को मिले हैं भगवान मिल रहे है मिलेंगे भगवान का
संसार कितना बड़ा है कोई जानता है संख्या चेत राजस मस्ती न विश्व नाम कदाचन ये
पृथ्वी के जो धूली के कण हैं उनको भले ही कोई गिन ले अरे उनको कौन गिन सकता है जी
अरे मान लो लेकिन भगवान के संसारों को कोई नहीं गिन सकता अनंत कोच ब्रह्माण्ड में
अनंत महा पुरुष प्रतिक्षण भगवान को देख रहे हैं अब 1 ब्रह्माण्ड में 1 ही महापुरुष
हो हो सकता है 1 ब्रह्माण्ड में 10 हो सकता है वो जिस पर कृपा करके अपनी शक्ति दे
देता है वो भगवान को जान लेता है पा लेता है उस कृपा की शर्त भी आपको बताई गई कर्म
ज्ञान भक्ति और कर्म और ज्ञान के द्वारा वो नहीं मिलेगा यह भी बताया गया अतएव
वेदों के द्वारा शास्त्रों के द्वारा ज्ञात हो रहा है कि भक्ति से ही भगवान
प्राप्त होते हैं और यह भी बताया गया कर्म में इतने कड़े कड़े नियम हैं की मनु
महाराज मनु जिनसे हम पैदा हुए हैं मनुष्य ब्रह्मा के सगे लड़के उन्होंने यह किया
जरा सी गलती हो गई तो पुत्र के बजाय पुत्री हुई इला बृतरासुरतशता की गलती से मारा
गया काशी नरेश मिथ्या वासुदेव श्री कृष्ण को मारने के लिए यज्ञ किया खुद मरा हिरण
कश का पुरोहित प्रहलाद को मारने के लिए उसने किया वो खुद मरा 1 त्रुटी जरासी हो
जाए तो और ज्ञान तो इतना कठिन है कि उसका अधिकारी होना असंभव अधिकारी हो भी जाए तो
चलते समय बार बार गिरेगा अगर अंतिम कक्षा में पहुँच भी जाए तो आत्म ज्ञान होगा
ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा वो भक्ति के द्वारा ही होता है और भक्ति का अधिकारी मैंने
आपको बताया क्या त्यंत दुराचारी भी अधिकारी है सदाचारी भी अधिकारी है भगवान को जो
जान से प्यार करे उसको भी भगवान मिलेंगे और भगवान को भगवान न जाने काम क्रोध लोभ
मोह इस्या किसी प्रकार से मन का अटेचमेंट कर ले तो भी भगवान मिलेंगे और नंबर 3
आपको बताया गया कल की जो आत्मा राम पूर्ण काम परमनिष्काम परमहंस हैं वे भी श्री
कृष्ण की 1 झलक देखकर अपना ब्रह्मानंद खो देते हैं जबरदस्ती अभ्यास करके नहीं
परमहंश थोडा समझ लीजिये ये सन्यासियों का नाटक आश्रमों, परिषद का चौथा मंत्र है कि
4 प्रकार के संन्यासी होते हैं कुटीचक नंबर 1 बहु दक नंबर 2 हंस नंबर 3 परमहंस
नंबर 4 इन सब के लिए नियम भी है कुटी चक 2 कपड़ा पहने 1 दंड लिए रहे 1 कमंडल इससे
अधिक अगर उसने लिया सामान तो नर्क मिलेगा बहूदक 1 कपड़ा मुझी को नहाय चाहे 2 चाहे
सो चाय पहने हंस 1 टुकड़ा पूरा साड़ी नहीं छोटा सा ऐसे लपेट ले लंगोटी जिसे कहते
हैं आप लोग बाबा लोग पहने रहते हैं न परमहंस नंगा और नारद परिराजकोपरनित में लिखा
है 5 12, 2 और होते हैं कुटीचक बहूदक हंस परमहंस 4 इसके आगे तुरियातीत और छठवा
होता है अवधूत इन सबके लिए कड़े कड़े नियम हैं और सबसे कड़ा नियम है कि अगर संसार
में कहीं थोडा भी अटाइटमेंट है देह में भी तो सारा गो नरक यात 3 तेरा नारद
परिव्राजको पनिश्टतनरकजाना पड़ेगा मरने के बाद उस सन्यासी को रौरव नरक
भुकतवातिरिजगयोन सो जाये ते नारद परिब्राजो को पनिष्त 3 बनते रौरव नरक भोगना
पड़ेगा और बाद में कुत्ते बिल्ली गधे पक्षी बनकर संसार में आना पड़ेगा अगर थोड़ा भी
अटाइटमेंट है और बाबाजी बन गए कपड़ा रंगाके आजकल लाखों ऐसे हैं मन से वैराग्य हो
साधन चतुष्टय संपन्न एव सन्यतुमाराति सन्यासों पनिश 214 साधनों से संपन्न शांत
दांत उपरत तित्युक् हूँ वही उसी को संन्यास लेना चाहिए तो परमहंस अवस्था का मतलब
मैंने कल बताया था ब्रह्मज्ञानी आत्मज्ञानी नहीं ब्रह्मज्ञानी यानि आत्मज्ञान के
बाद जो भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाता है, भक्ति करता है उस पर कृपा करके वो
ब्रह्म ज्ञान देते हैं ते शाम सतचुजुकतनमभजतम प्रीत पूर्व दादा ने बुद्ध योगम तम
10 10 गीता उस विषय में मैंने आपको बताया था शंकराचार्ज के विषय में उनको लोग कहते
हैं कि निराकार ब्रह्म को ही मानते थे और श्री कृष्ण को तो माइक मानते थे ऐसा नहीं
है मैंने कल बताया था न कि वो स्वयं कह रहे हैं अस्मा कम नंद यलुनंदनांग्रि जुगल
ध्याना बधानारथिना मैं तो नंदनंदन के पदार बिंद के मकरंद का मिलिंद बनूंगा मुझे
मोखोक्यूनहीं चाहिए शंकराचार्ज ने परत 2 3, 40 वेदांत सूत्र है इसकी व्याख्या में
लिखा है तदनुग्रह विज्ञान न मो श्री कृष्ण भगवान कृपा करके जो ज्ञान देंगे उससे
मोक् होगा अपनी कमाई वाले ज्ञान से मोक्ष नहीं हो सकता इसलिए कहा मोक्ष कारण
सामग्रियं भक्ति देव गरीयसी विवेक चूड़ामणि भक्ति के गम्योभवमुक्ति हेतु वेदांत
सिद्धांत सार संग्रह केवल भक्ति से ही ब्रह्मज्ञान होगा और मो होगा कल मैंने बताया
था न परसों कृपा विभूति नारायणों परिषद में वेद कहता है कि चतुर मुखादि नाम
ब्रह्मादिक भी क्यों न हो बिना विष्णु भक्त्या कल्प कोट भिर मोखों न विद्यते
करोड़ों कल्प में भी मोक्ष नहीं हो सकता क्यों भगवान कह रहे हैं अर्जुन देव शा गुण
मई मम माया दुरत्यया मां मे वजे प्रपद्यते माया मताम तरंति 7, 14 गीता जो मेरी ही
एव शब्द है गीता में केवल मेरी शरण में जो आयेगा उसकी माँ या जाएगी ये शाम
सयवभगवनदयायेधननता सर बात मना श्रित पदो यदिनिरब्यलिकमदे दोस्तारा mtiतarncदेवmaया
ने भक्त के 2, 7, 42 भागवत जो मेरी शरण में आयेगा, उसके लिए मैं चैलेंज करता हूँ
कौन थे ये प्रति जानी ने भक्त प्रण सारी गीता में 1 जगह चैलेंज किया है भगवान ने
अर्जुन से नमे भक्ता मेरे भक्त का पतन नहीं हो सकता मैं ठेका लेता हूँ ज्ञानी
कर्मी का नहीं उनका तो होगा ही tapsbinodanparaja savin mnasinamnt्रबिद सुमंगला
के मम न बिंद बिना यदरपणमतसमैईसुभगर स्रबसे नमो नम भागवत 2017 तपस्वी हो, योगी हो
ज्ञानी हो, गर्मी हो रात का पतन होता है उसका मैं ठेका नहीं लेता प्रवृत्ति दुविधा
प्रवक्ता मारजारीबानरी तथा भेद कह रहा है सन्यासों पंसद 2 100, 11 प्रवृत्ति होती
है मारजरी बिल्ली वाली मार्जारी माने बिल्ली वाली और 1 बाहरी बंदर वाली बंदर का
बच्चा अपनी माँ को स्वयं पकड़ता है और बंदर डाल डाल पर जप करता है बच्चा गिर मरे
मां जिम्मेदार नहीं लेकिन बिल्ली अपने बच्चे को अपने मुँह से करके यहाँ वहाँ यत्र,
तत्र, सर्वत्र ले जाती है ऐसे ही भगवान भक्त के लिए ठेका लेते हैं ये नन्हे ने योग
ध्यान तो समुद्र 12 678 तथा नते मaधबतावका कवच भ्रष यंत मार गा त्वइबद्धसौउरदा
ब्रह्मा ने कहा था 10 2 33 महाराज जो आपके भक्त हैं, शरण में गए हैं उनका आप ठेका
लेते हैं उनका पतन हो ही नहीं सकता अनन्या अनतोमामजेजनापरजुप सते ते शाम ने क्या
भुग्तान योग मम बहा 9 वाइस गीता जो मेरी शरण में आ गए उनके योग और खेम को मैं वहन
करता हूँ योग माने प्राप्त को देना के माने प्राप्त की रक्षा करना बुरा ठेका तो
परमहंसों को भी खींच लेने वाले भगवान के अवतार का कारण बहुत सारा है उसमें 1 कारण
बताया वेदव्यास ने कि तथा परमहंस नाम मुनिना ममलातमनाम भक्ति योग विधा नार थम कतम
पशरेमहुष्त्रिया 1 8 20 भागवत परमहंसों को अपनी ओर खींचने के लिए भगवान अवतार लेते
हैं वरना सारे परमहंश यही बोलते हैं ब्रह्म साकार होते ही नहीं अब अगर होता है तो
2 कौड़ी का हमारा जो ब्रह्मानंद हैं निराकार वाला वही है असली लेकिन जब प्रैक्टिकल
आया तो परमहंस ने कहा माया तो पान था पति भीम रथ्या दिगम बर को पिता माल नीला
बिनयस्हसतोपिनितम धूत समा कर सत चित्त बित 1 परमहंस चिल्ला पड़ा रहगीरों इधर जाओ
लौट जाओ खड़े हो गए हम लोग अरे क्या बात है भाई छोरेबागीहै गोली चल रही है क्या है
सबको रोक रहे हो 14 साल का लड़का खड़ा है नंगा 6 साल का नंगा उसका क्या डर है की वो
कमर पर हाथ रखे तो वो अपनी आँख से मुझ पर, हंस के मन को खींच के दास बना लिया तो
तुम तो बिश्या नंदी हो रसगुल्ला नंदी हो तुम्हारा क्या हाल होगा हा 1 निगाह देखा
श्री कृष्ण ने को परमहंस भूल गया ब्रह्मानंद 1 परमहंस कहता है गोपालगण कर दम बिहार
से रा रे लज्जसे बरुषेगोसुतोतपदइर मवनमबिधतस सताम दास्यम गोकुल कामिनी
शुकुरषेस्वाम्यम न दततात्मसु जानें कृष्ण तो दीये पाद परम परम कहता है मेरे ब्रह्म
का कुछ गड़बड़ हो गया है अरे देखो तो मेरा ही ब्रह्म है वो श्री कृष्ण बन के आया
है वो यशोदा के आंगन के कीचड़ को लेके अपने शरीर में लपेट रहा है और मुस्करा रहा है
और और बड़े बड़े ब्राह्मण जो वेद मंत्रों के द्वारा यज्ञ करते हैं विष्णु
ररामसेबिशनो विश्णु दिखाई नहीं पड़ते खाली पंडित जी ने कहा बोलो उन्होंने छोड़ दिया
जजमान ने साहा वहाँ नहीं जाते और बात किससे करते हो गोकुल की गायों के बछड़ों से
उनके कान में कहती हो भूख लगी है छोड 2 छोड देता हूँ जाओ पियाओ चुपके से मम्मी का
दूध और बड़े बड़े ब्राह्मण वैदिक विद्वान स्तुति करते हैं मंदिरों में सास
रजीरेगापुरुगाासरा सास्राबाद वहाँ कहीं न मूर्ति हिलती है न बोलती है न कोई जवाब
देती है पंडित जी बोल के मंत्र लौट आए और गोपियों की दासता करते हो dasta छछिया भर
छाछ पर नाच न चावतcnaक्याहै नाच दिखा से नाच दिखाएंगे इसको अरे चाच ले ले ना थोड़ी
सी देगी ना चाच नाच दिया दूसरी गोपी आई मैंने तो देखा ही नहीं फिर से नाचो तब
देंगे चाट गोबर उठवा रहे हैं गोमय मंडित भाल का पोल कनहैया हमारा गोबर उठवा दे अरे
मैं छोटा सा हूँ अरे तो मैं झुक जाऊंगी उठा दे क्या देगी मक्खन दूंगी देख जितने
पलडे गोबर उठायेगा उतने लोंदा मक्खन दूंगी सच हाँ हाँ मैं झूठ नहीं बोलती लेकिन
गिनेगा कौन तू भी बेपढ़ी लिखी मैं भी बे पढ़ा लिखा और तू ने बहुत सारे पलडे उठवा
लिए अब थोड़ा सा हमको दे दिया मक्खन गोपी ने कहा ये तो बड़ा तर्क वाला लड़का है दोने
का देख मैं बताऊँ जब तू 1 पलड़ा उठाएगा तो मैं गोबर का 1 टीका लगा दूंगा तेरे माथे
में दूसरा पलड़ा उठायेगा दूसरा लगा दूंगा तीसरा उठायेगा तो फिर गाल में लगा दूंगा
जितना मेरा गाल तो थोडा सा है उसके बाद तेरी छाती में लगा दूंगा अच्छा ठीक है ठीक
में गोबर गोबर वहाँ दूंगी घर गए हिशा दिखाया ओह ये क्या हुआ मै जल्दी जल्दी जल्दी
धो डाला मुंह को जी ने मैं ने कहा हमारा सारा मुंह से खराब कर दिया मम्मी क्या
कहेगी तुम ने धो डाला अब बताओ मैं क्या करूँ अब मैं कैसे गिनूंगी अरे हाँ नहीं रही
सब धो डाला गिनती कैसे होगी अच्छा कोई बात नहीं ले खा ले अब दिया ये देखो ब्रह्म
का हाल किया ऐसे गोपियों ने तो बड़े बड़े परमहंस श्री कृष्ण के प्रेम, रस के दीवाने
बन गए अभी तो मैंने थोडे से बताये हैं आगे और बताएंगे लाडली लाल की
